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दमया, सदा चावा, देश-द्वार-त मिना: । प्राडी-उ 


भेरवी 


नाको पड दादे, उतरे 
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च वायव्ये, अधन्ञच्दे च सुन्दरीः !। 
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अनस्त-कोटि-सू गामा, सव-शद्र-भः 
सव-मन्त-्सयों काली, तिगमागर-रारिणों ! न ! 
यस्था अद्ध-धम-पवा, खा गङ्गा परमोदिता । महा-काली नगेळम्वा, विपः 
यड-यच प्रत्योज्ध रा, तत्र फाली प्रतिप्ठिता । सदा स्मरणन्तातेण, बन्यो निगमागमाः ॥ 
नाशं जग्मुः नाशमायुः, सत्यं सत्सं गदा ! पूवे रोस्वरो अवेळ ।। 
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च्दाट्य उच्चाटय, मारय मारय 
तय नागाय, विपरीतन्भत्यक्गिरे ! हक्क 
उकम्प शनणा सर्वा; विद्या: स्तम्णय 
गध देउन्न्न, नाशय नाय, मया [ स्तम्भय स्तम्भय, 

थे चाख्न दन्तान्‌ स्नम्भय स्तम्भ, नागय 
चाय नाथय, फण्दानू स्तम्भय स्तम्भय, नाशय नाशय, 
हस्तान स्वाधाय स्तम्भ, नाशय नाशय, पादान्‌ 
स्तम्भ ब्लगर, नाजय नालाय कुदुम्ब्रान्‌ स्तम्भय 
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2 ह जि विरे! मां सपरिवारकं 
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क्त. २४-९ कली हरीं जीं ॐ-७, अं जां इं 
कंखंगंघेङ।चेछंजंझंनं। 
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[ ए एँ ओ आओ अं अ.। 
फंवंभंमं। यंरं 
क्थ शत्रूणां विपरीतादि- 
कुरु कुरु, सिद्धि अपनया- 
| नाना - क्रत्यादि = मदिनि 
रि अशण उक्ष:-श्रोत्रादि-हारिणि ! मम स-परि- 
कूर स्वाटा ॥२१ 


वारकस्य सर्वतः से 
{ह्लौं पन्‍परिवारकरव अमि रक्ष रक्ष हुं फद स्वाहा ।।३२ 


ऐव्हि ! नम स-पिः 
मस ३ ब्रारकस्थ था 
रिवारकस्य हृदय र 
बारक्रस्य कण्ट रः रक्ष टु 
वदत रक्ष रक्ष हुं फट भ्वाद्रा ॥४० श्री 
रक्ष रक्ष हुं फू स्वाद :।४१ रों हुए हूँ # बराह ! गम समरिवारक्षस्य शिरो रक्ष रक्ष 
हुं फट्‌ स्वाहा ॥४२ श्रीं हीं ऐ छ विपरीन-व्यक्किरे ! शर र 
गाद्ठाणि रक्ष "क्ष घर कर स्वाहा ॥०४॥ 
२% सलापिनि ! इ 
फट स्वाहा ॥ ४४ ॐ संडारिणि ! सफर जम सतार 
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वेदादि-पुनिता देवि 
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! स-परिवारकस्य सर्वेध्य: समेत: 
4 ता इल-झूप-बित्तायुर्मे क-परिबार- 
। | त ह. न्यु ७ 
F देह देहि, विश्व-छपे ! चनं दुन्लान्‌ 
देहि ८ हि अनर्थ यान्तु, मभ नर्र 
i नार गयान्‌ लगड न देवान संद्रास्य 
भं हारय, सैषां । उहामिया रगपनया- 
व्र ~ छट 
ह : इद्घास्त्ादोनि नाशद मलल, हु दे हणा स के: या ठेर फलू फटु स्वाहा । 
॥ एति कोमहा-विपरीक्ष-ध्रत्थ झ्धिरा-स्तोलम्‌ ॥ ० 
विज्षेषं भातव्य--दैले तो शारो मं शायः सभी पना विद्याभि ओर अत्य शी देवहाळों के 'विपरीतत- 
प्रस्पङ्धिरा मम्बन्स्तौजवि' णिः ने सवदी चरम सीमा है । इसकी (ुर्दन्दीविफा 
और 'फल-अृलि' में छुछ भी आतिशय: पै नर हो । छिसी भो शकार 
का अभिदार, 'रोग, पर-पीडा, रेवन्पोड़ा, ` ऐसा, जसका क्षमन 
इससे नहों हो सकते र लोगों को आतङ्कित 
कार रहे हैं, उ न सधक फो 
४ भो नहीं सकत, आफकाझ-छुसु [ठ करने सम्पन्धी बातो पद्य 
च पर्ण-पी डिका हे इस दाने सफेद सरसों (इसे ही पोली रूरसों 
ट्र, अभ्य दाग हैं देत या सफेद विशेषण लगा 
| लेकर गुद-मन्त से १०० घार (९ । दिशाओं में दस-दस दाना 
धरलियोगादि जागे झी हिः : 
छ हें, तो सरचो के दाने अधिड भी से सकन हु, चन्त सभी दिशानों झे एक-्सी गल्या म 


दाने अवमे होगे, जो उत्तम पक्ष £! कमो-देश! ठोक नही ' 

(६) थीझों या पदों को उरे आगे दी गई सल्या में पढ़े | यथा ४95७ 3$ ७ ७४ & 5७ 3४ 
ऊ" । इसीप्रकार कळ ऐसे पद है, जिने पूरा ही निट संस्या में परना:!। संघा-- अं जः¬७०= ॐ 
अं छा, ॐ भें जः, > ऐसा ही सवक “दान रखें । 

} पालन्मुख्ि के मे दर्-बरह्दानविद्या' गा ९० बार जप करें ' यदि अधिक सख्या में पाठ 
हरे, तो 'पर-प्रद्य-द्ियया का जप शेबल अन ओर थ+नतझ पॉट में अरे । योज फे पाडो में माई स्तोल्न 
फा पाठ होगा । और भी स्र वह्या पाठ पुढी होगा । बीच फे पाडों में केबल 'स्मोन्न' उठ 
तथा अन्तिम पाठ में 'फल-भूति', "यरः 

(४) पुरश्चरण आधश्यक सदी जिम्ठु सर्वोत्तत दाना फि 
जाएँ । प्रथोष के लिए १०० पाठ पातत हैं, साद आविल हु f 
(५) पुरश्चरण भोर प्रयोग हाल में नित्य £ एपा-दसि ब्भ 
पाशब-शल्प के साधर अदवास्पों से वायदे! ० 
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(द्य! का उप दबा प्रार्थना' सनो सम्मिलित होंगे । 
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